मिथिलेश्वर 


(1950) 





मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गाँव 
में हुआ। इन्होंने हिंदी में एम.ए. और पीएच.डी. करने के उपरांत व्यवसाय के रूप 
में अध्यापन कार्य को चुना। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर 
कार्यरत हैं। 

मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा है। इनकी 
कहानियाँ वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर्विरोधों को उद्घाटित करती हैं, जिनसे 
पता चलता है कि आजादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और 
जटिल हो गया है। बदलाव के नाम पर हुआ यह है कि आम लोगों के शोषण के तरीके 
बदल गए हैं। 

मिथिलेश्वर की प्रमुख कृतियाँ हैं-बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल 
खुसरो घर आपने (कहानी संग्रह); झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी ऊपजे और अत नहीं 
(उपन्यास)। अपने लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य कई 
पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 
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गुरदयाल सिंह 
(1933-2016 ) 





पंजाब के जेतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में जन्मे 
गुरदयाल सिंह ने बचपन में कीलों, हथौडों से काम लेते हुए शिक्षा पूरी की और कलम 
पकड़ी। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे। पहली कहानी 1957 में पंच 
दरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। जब कालेज में प्राध्यापक हुए तो अपने ही उपन्यास 
पढ़ाने का मौका मिला। अंततः युनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया। 

गुरदयाल ठेठ ग्रामीण परिवेश और भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। बड़े 
सहज रूप से वे अपने पात्रों का चयन खेतिहर मजदूरों, पिछडे और दलित वर्ग के लोगों 
के बीच से करते हैं जो सदियों से अपने समाज की उस दूषित व्यवस्था के शिकार हैं 
जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी शारीरिक हड्डियों को ही नहीं गलाती रही है, उनकी पूरी 
मानसिकता को दीन, हीन और बेबस बनाए हुए है। 

पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित 
गुरदयाल सिंह को अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, 
पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त 
हुआ है। उन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा भी की। 

उन्होंने अब तक नौ उपन्यास, दस कहानी संग्रह, एक नाटक, एक एकांकी संग्रह, 
बाल साहित्य की दस पुस्तकें और विविध गद्य की दो पुस्तकों की रचना की है। 
गुरदयाल सिंह को प्रमुख कृतियाँ हैं-मढ़ी का दीवा, अथ-चाँदनी रात, पाँचवाँ पहर, सब 
देश पराया, साँझ-सबेरे और (आत्मकथा) क्या जानूँ में कौन? गुरदयाल सिंह का 
निधन 16 अगस्त 2016 को हुआ। 
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राही मासूम रज़ा 
( 1927-1992 ) 





राही मासूम रज्ञा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली 
गाँव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही हुई। अलीगढ युनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य 
में पीएच.डी. करने के बाद उन्होंने कुछ साल तक वहीं अध्यापन कार्य किया। फिर वे 
मुंबई चले गए जहाँ सैकड़ों फ़िल्मों की पटकथा, संवाद और गीत लिखे। प्रसिद्ध 
धारावाहिक ' महाभारत' की पटकथा और संवाद लेखन ने उन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक 
ख्याति दिलाई। 

राही मासूम रजा एक ऐसे कवि-कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता आदमीयत का 
पर्याय रही। इनके पूरे लेखन में आम हिंदुस्तानी को पीड़ा, दुख-दर्द, उसको संघर्ष क्षमता 
को अभिव्यक्ति है। राही ने जनता को बाँटने वाली शक्तियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, 
संस्थाओं का खुला विरोध किया। उन्होंने संकीर्णाओं और अंधविश्वासों, धर्म और 
राजनीति के स्वार्थी गठजोड़ आदि को भी बेनकाब किया। 

राही मासूम रजा की प्रमुख कृतियाँ हैं- आधा गाँव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा 
बी आर्ज, असंतोष के दिन, नीम का पेड़ (सभी हिंदी उपन्यास); मुहब्बत के सिवा (उर्दू 
उपन्यास); में एक फेरी वाला (कविता संग्रह); नया साल, मौजे गुल : मौजे सबा, 
रक्से-मय, अजनबी शहर : अजनबी रास्ते (सभी उर्दू कविता संग्रह), अद्ञरह सौ सत्तावन 
(हिंदी-उर्दू महाकाव्य) और छोटे आदमी की बड़ी कहानी (जीवनी)। राही का निधन 15 
मार्च 1992 को हुआ। 
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टिप्पणी 





